कामनाए भरो ओ म गुरु प्रेम बिलाल हे ओ हर गुरु ए बोले गर कम मिश काम भरती काम बनार
अपने भेद यही को अंशी हम असे बता हे अंशी हम रा जी दे अपने भेद यही वोदियन्ता
मैनियमेबताहतमैनियम ये तो है ने अपने भेद ही ओ राधे राज्य अब आ ये बता दे तो बता
दे ओहो मुक्ति दाता गोबी मैं हूँ अनादि बधो भेद बता दे ये तो सर गो, बिंद राग हो
दे मैं तो हूँ जा पू या भेद बता दे बता ये तो सर्व, सख दी मान बोल मैं अल्प
शकपीमानठेदतादे अल्शवानयेजता हे मैं मान 1 जग लदा बो बिनदरादे दे तुझ में लगा दे
तो दूजा मन ला दे ना ओ मैं शो से ना चाहूँ थोड़ा रा दिला गए चाह आज ने ओन हम को ही
पाठ पढ़ा दे राह तेरे बिल्लु बिना नहीं तेरे बिल बिना नहीं हो बिना तेरे बिलु जिना
नही हो रा दे 3 जीना लगे जग जग से उठा दे ये हिला ना जी ना लगे जग जग से उठा दे
तेरे बिन जीना नहीं जीना तेरे बिन जीना नहीं जीना कोई जिंदगी है तेरे बिना जीवित
है तेरे बिना जीना ही जीना जीना नहीं है जीना लगे संसार में मन नहीं लगता अब संसार
को उठा दे तो हमे संसार नहीं तेरे बिना संसार लेके क्या करेंगे
